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समाज-विकास-माला 


हमारे देश के सामने श्राज सबसे बड़ी समस्या करोड़ों ग्रादमियों की 

शिक्षा की है। इस दिशा में सरकार की शोर से यदि कुछ कोशिश हो रही 
है तो वही काफी नहीं है । यह बड़ा काम सबकी सहायता के बिना पार 

। नहीं पड़ सकेगा । 

बालकों तथा प्रौढ़ों की . पढ़ाई की तरफ जब से ध्यान गया है, ऐसी 
किताबों की मांग बढ़ गई है, जो बहुत ही श्रासान हों, जिनके विषय रोचक 
. हों, जिनकी भाषा मुहावरेदार और बोलचाल की हो श्रौर जो मोटे टाइप 
| में बढ़िया छपी हों । 

यह पुस्तक-माला इन्हीं बातों को सामने रखकर निकाली गई है। 
। इसमें कई पुस्तकें निकल चुकी हैं । इन सबकी भाषा बड़ी श्रासान है। विषयों 
का चुनाव बड़ी सावधानी से किया गया है। छपाई-सफाई के बारे में भी 
| विशेष ध्यान रक्‍्खा गया है हर किताब में चित्र भी. देने की कोशिश 
| की है । 
। यदि पुस्तकों की भाषा, शैली, विषय श्रौर छपाई में उन्हें सुधार की 
गुंजाइश मालूम हो तो उसकी सूचना निस्संकोच देने की कृपा करें। 

| 
इसरा सस्करण 
द बड़े हु की बात है कि इस पुस्तक का दूसरा संस्करण इतनी जल्दी 
प्रकाशित हो रहा है। इस माला की सभी पुस्तकें पाठकों को पसंद श्रा रही 

हैं, इससे हमें बड़ा श्रानंद होता है। हमें विश्वास है कि इन सामयिक श्र 
उपयोगी पुस्तकों को पाठक चाव से पढ़ेंगे श्रौर इनके प्रचार में हाथ बटठाएंगे । 


“मंत्री 


पाठकों से 
इस माला में आप कई संतों के परिचय और 
उनकी वाणी पढ़ चुके हैं । इस पुस्तक में संत ज्ञानेश्वर 
से परिचय कीजिए और उनकी वाणी का रस लीजिए । 


ज्ञानेश्वर महाराष्ट में जन्मे थे, लेकिन उनका जीवन 


सारे देश को सीख देनेवाला है और उनकी ज्ञानेश्वरी' 


सबके लिए लाभ की है । 

ज्ञानंशवर के जीवन में कुछ चमत्कारी घटनाएं 
मिलती हैं । उनसे मालम होता है कि वह कितने ऊँचे 
दर्ज के श्रादगमी थे और दूसरों के सुख-दुख के साथ 
कितन घले-मिले थ । 

संतों की जीवनी बड़ी रोचक होती है और उनके 


कल 


वचन कभी-कभी झ्रादमी के जीवन को नई दिशा में 


मोड़ देते हैं। आप इस पुस्तक को स्वयं ध्यान से 
पढ़ें औ्लौर दूसरों को भी पढ़वाएं । 


संत ज्ञानेश्वर 


संत ज्ञानेश्वर 


2 
.. जिस तरह उत्तर भारत में संत तुलसोदास को 
रामायण घर-घर पढ़ी जाती है, उसी तरह महाराष्ट्र में 
संत ज्ञानेदवर की 'ज्ञानेदवरी' घर-घर बड़े आदर के 
साथ पढ़ी जाती है। पिछले कोई सातसो बरसों से 
महाराष्ट्र में 'ज्ञानेश्वरी' का पठन-पाठन होता आ्राया है 
झोौर जसे-जसे समय बीतता जाता है, उसका महत्त्व 
बढ़ता जाता है। इन सातसो बरसों में कई ग्रंथ लिखे 
गए, मगर 'ज्ञानेशवरी' की बराबरी कोई नहीं कर सका। 
 ज्ञानेदवर का असली नाम ज्ञानदेव था श्रौर अ्रपने 
ग्रंथ में उन्होंने इसो नाम का प्रयोग किया है, मगर 
बाद में उसका ज्ञानेश्वर नाम चल पड़ा ओर आज उन्हें 
सब लोग इसी नाम से जानते हूं । 
ज्ञानेशवर के पिता विदुलपंत कुलकर्णी श्रापेगांव 
के रहनेवाले ब्राह्मण थे। श्रापेगांव श्राजकल के हैदरा- 
बाद राज्य के मराठवाड़ा विभाग में मशहूर पेठण 
(प्रतिष्ठान) नगर के पास है। बिट्वुलपंत को बचपन 
से ही भगवद्‌ू-भक्ति श्रोर तीर्थयात्रा का शोक था। 


थ संत ज्ञानेदवर 
घर-गिरस्ती में उनका दिल नहों लगता था। इसलिए 
बह हमेशा तीर्थों की यात्रा करते रहते थे । द 

एक बार वह घमते-घामते वह भ्रालंदी पहुंच गए, जो 


पुना से बारह मील पर है। यहाँपर सिधोपंत कुल- 
कर्णो से उनकी भेंट हुई श्रोर उनके बहुत कहने तथा 
सपने में भगवान्‌ की श्राज्ञा मिलने पर उन्होंने सिधोषंत 


की पुत्री रुक्मिणी से ब्याह किया । इसके बाद वह आापे- 
गांव वापस चले गए ओर घर-गिरस्ती में लग गए ॥ 
मगर उनका दिल फिर उचट गया और वह घर से भाग- 
कर काशी पहुंचे । काश्ञी में प्रसिद्ध वष्णव भक्त रासा- 
नंद स्वामी से उनकी भेंट हुई। अपने विवाह के बारे 
में विद्वुलपंत ने स्वामीजी को कुछ पता न लगने 
दिया और उनसे संन्यास की दीक्षा ले लो। अ्रः 
बिद्वुलपंत चेतन्याश्रम' या “चतन्यस्वामोी' बन गए। 
बेचारी रुक्मिणीबाई अ्रपने मायके आलंदो चली गईं ६ 
इसी तरह कुछ श्रर्सा गजर गया । 

एक बार रामानंद स्वामी रामेश्वर को यात्रा के 
लिए जाते समय आलंदी में रुके । वहां से नजदीक ही 
एक पीपल का पेड़ था, जो श्रब भो मौजूद है ॥ 
उसको परिक्रमा करने के लिए रुक्मिणोबाई झाई । 
किसी साधू को देखकर उन्होंने प्रणाम किया तो अपनों 


संत ज्ञानेश्वर है. 


श्रादत के अनुसार रामसानंद स्वामी ने “पुत्रवती भव 
श्र्थात-“ तु पुत्रवती हो,  कहुकर उन्हें आशीर्वाद दिया। 

उनके मुह से यह बात सुनकर रुव्मिणोबाई को 
हँसी श्राई श्रोर श्रपनी हालत का खयाल करके दुःख भी 
हुआ । उन्हें हंसते देखकर रामानंद स्वामी ने पुछा, 


*.. “क्यों मां, क्‍या हुआ ? 


_रुक्मिणीबाई ने कहा, “महाराज, मेरे पतिदेव तो 
मुझे छोड़कर चले गए हूं । अब श्रापके आशीर्वाद का 
क्या होगा ? ” 

रामानंद स्वामी के दिल को बड़ा सदमा पहुंचा । 
उन्होंने रुक्मिणीबाई से सारी बातें विस्तार से पूछीं । 
. सुनते ही उन्हें खयाल श्राया कि हो-न-हो, 'चतन्याश्र्म' 
ही विदुलपंत है। द 
इस समय “चतन्याश्र्मभ उनके साथ नहीं था, 
. इसलिए वह रुक्मिणीबाई को संग लेकर सीधे कांशी 
वापस चले गए और वहां पहुंचकर “चतन्याश्रम' से 
पुछताछ की । 

“क्या तुम्हारी इस पत्नी ने तुम्हें संन्यास लेने की 
श्राज्ञा दे दी थी ?” रामानंद स्वामी ने पूछा । 

“जो नहीं !” चंतन्य ने उत्तर दिया । 

“तो फिर तुम्हारा यह संन्यास भूठा ही था। श्रब 


$ ० संत सानेइवरर 


जाओ, मेरी श्राज्ञा से तूम इसके साथ रहो श्र घर- 
गिरस्तो चलाश्नो /  रामानंद ने आज्ञा की । 

चेतन्याश्र॒म ने अ्रपनी गलती मानी और फिर 
विद्वुलपंत बन गए । उसके बाद वह अपनी पत्नी के 
साथ आ्ालंदी वापस श्रागए । इससे रुक्मिणीबाई को 
उजड़ी दुनिया फिर बस गई। मगर संन्यासी के लिए 
घर-गिरस्ती में श्राने का कोई रास्ता धर्म में न होने से 
लोगों ने उनकी नुक्ताचीनो शुरू की। एक तरह से 
उनका हुक्‍्का-पानी बंद हो गया ओर वह समाज से अ्रलग 
पड़ गये । 

इस तरह बारह बरस बोत गए। इस बोच 
विट्वलपंत ओर रुक्मिणीबाई को बड़ो तकलोफें उठानी 
पड़ों, मगर उन्होंने ज्ांति के साथ हँसते-खेलते सब 
भेल लों । वे श्रपना सारा समय भगवान की भक्ति, 
रामायण-महाभारत आदि ग्रंथों के वाचन ओर भजन- 
कीतेन में लगाते, इसलिए उनका मन हमेशा श्ञांत 
रहता । 

आ्राखिरकार संवत्‌ १३२६ में रुक्मिणीबाई के 
एक लड़का हुआ, जिसका नाम उन्होंने “निवृत्ति' 
रखा, जो बाद में “निवृत्तिनाथ' के नाम से मशहूर 
हुए । उसके दो बरस बाद यानो संवत्‌ १३३१ (सन्‌ 


संत ज्ञानेश्वर ११ 


१२७५ ईस्वी) को श्रावणबदी अष्टमी को एक ओर 
लड़का हुआ, जिसका नाम उन्होंने 'ज्ञानोबा या 'ज्ञान- 
देव रखा, जो बाद में 'ज्ञानेइवर' के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । दो बरस बाद 'सोपानदेव और उसके दो बरस 
बाद 'मुक्ताबाई' ने जन्म लिया। ये चारों भाई-बहन 
महाराष्ट-संतों की मालिका में बहुत ही श्रेष्ठ माने 
जाते हैं । 
$ रेः्ट 

बच्चे तो हुए, पर माता-पिता को सुख न मिला। 
उनकी तकलोीफें बढ़ती ही गईं । 

ब्राह्मण के लड़के के आठ बरस का होने पर 
उसका जनेऊ करना जरूरो हो जाता है। इसलिए 
विद्वलपंत श्आालंदी गांव के पंडितों के पास गए और 
उनसे निव॒ृत्तिताथ का जनेऊ-संस्कार करते को प्रार्थना 
की, मगर पंडित महाराज टस्त-से-म्स न हुए। 
संन्‍्यासी के लड़कों को जनेऊ देने के लिए उनके धर्म 
में कोई गुंजाइश न थी । इसलिए विदुलपंत को निराश 
होकर लोटना पड़ा । 

इन दुःखों को कुछ दिन के लिए भुलातने की 
इच्छा से विद्वलपंत श्रपनी पत्नो श्रोर बच्चों को लेकर 
नासिक व्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए गए। वहांपर 


१२ संत ज्ञानेश्वर 


ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करते समय रात को उन लोगों 
को एक बड़ा भयंकर शेर दिखाई दिया । उसे देखते 
ही सब तितर-बितर होकर भाग खड़े हुए। 
श्री निवत्तिनाथ पास को एक गुफा में घुस गए । वहां 
गोरखनाथ के शिष्प गहिनोनाथ ध्यान लगाए बंठे 
थे। निवत्तिनाथ से उनकी भेंट हुई तो ऐसा लगा, मानों 
दोनों एक-दूसरे को खोज में हो थे। गहिनोनाथ ने 
निव॒त्तिनाथ को “रामऊृष्ण हरि का मंत्र दिया और 
इस तरह बहुत छोटी उम्र में निवृत्तिनाथ साधु बन 
गए। इन्हों निवत्तिनाथ को ज्ञानंइवर महाराज ने 
अपना गुरू बनाया और उनसे गुरूमंत्र लिया। 

जब ज्ञानेश्वर ग्राठ बरस के हुए तो उनके जनेऊ 
को बात उठो । बिद्दुलपंत फिर पंडितों के पास गए, 
बहुत गिड़गिड़ाए, पर उन्होंने एक न मानती । 

“महाराज, मेरो गलती के लिए श्राप मेरे बच्चों 
को क्यों सजा देते हैँ ?” विदुलपंत ने पूछा । 

“क्योंकि यही धर्म है । पंडितों ने जवाब दिया । 

“तो क्‍या इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है ?” 

“है क्यों नहीं ? जरूर है ।”' 

“तो बताइए, वह क्‍या है ?” बिद्दुलएंत ने श्राशा- 
भरे स्वर में पूछा । 


संत ज्ञानेइबर | १३ 


“इसके लिए एक ही प्रायह्चित है श्नोर वह है देहांत 
प्रायश्चित ! मर जाना ! पंडितों ने फेसला सुनाया । 

बेचारे विट्टलपंत ! पंडितों के फतवे के आगे क्‍या 
बोलते ? वह अपने छोटे-छोटे बच्चों को भगवान्‌ के 
. भरोसे छोड़कर श्रपनी पत्नी के साथ प्रयाग चले 
गए और वहां त्रिवेणी में उन दोनों ने एक साथ 
जल-समाधि ले लो । 

इस तरह अ्रव बच्चों का बोझ निवत्तिनाथ पर 
आ पड़ा । मां-बाप के चले जाने पर बच्चे भो बहुत- 
कुछ समभने लगे और चारों भाई-बहन आपस में 
मिल-जुलकर एक-दूसरे के सहारे जीवन बिताने लगे । 


* ३: 

ये चारों बच्चे गांव में भीख सांगकर जो-क्छ 
मिलता, उसीपर गुजारा करते। मगर कुछ दुष्ट लोगों 
से इतना भी बर्दाइत नहीं होता था ओर वे तरह-तरह 
से उनको सताते रहते थे । सब बच्चे परेशान 
हो गए। 

उस गांव में बिसोबा ताम का एक ब्राह्मण था। 
बह उन बालकों को हमेशा नाहक छेड़ता रहता था । 
एक बार छोटो मुकताबाई को परांठ खाने की इच्छा 


2 संत जानेदबर 


हुई । वह अपने बड़े भाई से बोली, “ज्ञानोबा भेया, 
हम लोग श्राज परांठे बनावें ? 

ज्ञानेइवर बोले, “जरूर ! लेकिन अपने घर में 
उसके लिए कोई बतंन कहाँ है ?' 

“तो तुम कुम्हार के यहां से ले श्राश्नो ।” बहन ने 
धोरे-से कहा ! द 

“अग्रच्छा, मं श्रभी लाता है । इतना कहकर 
ज्ञानदेव कुम्हारों के मुहल्ले में गए। मगर उससे पहले 
ही विसोबा ने उनकी बात सुन ली थी और उसने 
कुम्हारों से कह रक्‍्खा था कि, “अगर किसीने भी उन 
अष्ट लड़कों की किसो तरह की मदद की तो उसको 
जाति से निकाल दिया जाएगा।* द 

बेचारे कुम्हार डर गए। उन्होंने ज्ञानंब्वर को 
कोई बतंन नहों दिया । 

अपने भाई को खाली हाथ लोटते देख मुक्ताबाई 
को बड़ा दुःख हुआ। उसने पूछा, “क्यों, कया हुआ ? 

ज्ञानेशवर ने सारा हाल कह सुनाया । वह छोटी 
लड़की लंबी सांस लेकर बोली, “जाने दो भया ! 
हमारे भाग्य में परांठ हूं ही नहीं ! 

“नहीं बहन, ऐसा मत कहो ! लो, तुम मेरी पीठ 
पर ही परांठे बनाओ ! 


संत ज्ञानेब्वर * 


इतना कहकर ज्ञानेइवर महाराज श्रोंध॑ झुक गए 
और प्राणायाम के बल से उन्होंने श्रपनी पीठ को चूल्हे 
पर के तबे की तरह गरम किया। यह देखकर मुक्ता- 
बाई ने उसपर परांठ बनाए । 


मुक्‍्ताबाई ने ज्ञानेदवर की पीठ पर परांठे बनाये 


उधर विसोबा उन बच्चों की दुदंशा देखने के 
लिए दरवाज्ञ तक आगया था। उसने जब यह करा- 
मात देखी तो वह भ्रवाक्‌ रह गया ओर उसने आगे बढ़- 
कर ज्ञानेइवर महाराज के पर पकड़ लिये। बाद में यह 


१६ संत ज्ञानेश्वर 


विसोबा बंडा संत हो गया श्रोर नामदेव महाराज ने 
उसको अपना गुरू बनाया । 

जब ब्राह्मणों को इस चमत्कार का पता लगा 
तो उनमें से कुछ इन लड़कों के भक्त बन गये । मगर 
जबतक उनकी शुद्धि न हो जाती तबतक वे उनके. 
साथ खान-पान का व्यवहार कंसे कर सकते थे ? 
इसलिए उन्होंने उनसे कहा, “आप लोग पेठण 
(प्रतिष्ठान) चले जाइए और वहां पंडितों से शुद्धि 
कराइए तो हम झापके साथ संबंध रख सकेंगे।” 

उन दिनों पेठण देक्षिण भारत की काज्ञी थी। 
वहां पहुंचकर ये भाई-बहन पंडितों की सभा में गए 
और पंडितों के साथ उनकी बहस शुरू हुई ।. 

बहस में ज्ञानेदवर ने कहा कि परमेदवर सभो जोवों 
के श्रंदर रहता है श्रोर एक प्राणी को दुःख देने से दूसरे 
को भी दु:ख होता है। उन्होंने यहु भी कहा कि हम सभी 
उस ईइ्वर के अंश हूं । 

“तो क्‍या यहांपर जो भंसा है उसे पीठने से 
तुम्हारे शरीर पर उसके निशान दिखाई देंगे ?” पंडितों 
ने ताना देकर पूछा । 

“क्यों नहीं ? जरूर दिखाई देंगे !” ज्ञानेश्वर 
महाराज ने उत्तर दिया । 


संत ज्ञानेश्वर १७ 


“अच्छा, श्रभी देखते हूँ !” यह कहकर एक हट्टे- 
कटटे पंडित ने उस भेसे को जोर-जोर से कोड़े लगाए 
शोर ज्ञानेश्वर के पास श्राकर बोला, “देखें तुम्हारी 
पीठ !” क्‍ 

सचमुच ज्ञानेश्वर की पीठ पर कोड़े के निशान 

बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे ! 

यह करिश्मा देखकर सारे पंडित हैरान रह गए, 
पर एक ओछे आदमी ने तितनककर कहा, “यह तो 
जादू-टोना मालूम होता है ! श्रगर तुममें कुछ सामर्थ्य 
हो तो इस भेंसे के मुह से वेद बुलवाशो !” 

“जसी आ्रापकी आज्ञा ! कहकर ज्ञानेशबर ने उस 
भेंसे के सिर पर श्रपना हाथ रखा और बोले, “बेटा, 
सुनाओ तो इन पंडितों को वेदों के मंत्र ! 

श्र सचमुच वह भंसा बोलने लगा। उसके मुह से 
बेदों के मंत्र निकलने लगे। 

यह देखकर पंडितों ने मान लिया कि ज्ञानेब्वर 
में जरूर भगवान का अंश है और बड़ी खशी से उनकी 
बद्धि कर दी । 

लेकिन इसमें एक शर्त्त रखी गई। वह यह कि 
उन चारों बच्चों में से कोई भी ब्याह-शादी करके 
अपने वंश को श्रागे न बढ़ावे । इसका कारण उन्होंने 


श्ढ संत ज्ञानेइवर 


भंसा वेदों के मंत्र बोलने लगा। 


यह बताया कि श्रगर यह शात्ते न रखी गई तो आइंदा 
कोई भी संन्यास लेने के बाद घर-गिरस्तो बसाने 
लगेगा और उसके बच्चों को शुद्ध करने का रिवाज चल 
पड़ेगा । 


निवत्तिनाथ और सोपानदेव इस शार्स को मानने 
के लिए पहले तयार नहीं थे, मगर ज्ञानेब्वर महाराज ने 
उनको समझाया कि समाज को बनाए रखने के लिए 
इस तरह के कड़े बंधन बहुत जरूरी हूं। श्राख्विर सब 
मान गए ओर ब्रह्मचारी रहने की शत्ते पर शुद्धिपन्न 
प्राप्त करके वे आालंदी जाने के लिए पेठण से निकल 
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पड़े । उनकी शुद्धि का मतलब सिर्फ इतना ही था कि 
अरब ब्राह्मण लोग उनको श्रपने साथ भोजन करने देने 
को तयार हो गए । 
हे 

पेठण से चलकर वे भाई-बहन अ्रहमदनगर जिले 
में नेवा्से नामक गांव में पहुंचे । वहाँ पर महालया 
देवी के मंदिर में संबत्‌ १३४६ (सन्‌ १२६० ईसवी) 
में ज्ञानेवर महाराज ने लगभग सोलह बरस को उम्र 
में ज्ञानेश्वरी' को रचना की। इस ग्रंथ का असल नाम 
है भावाथे-दीपिका; लेकिन यह अपने लेखक यानो 
ज्ञानेश्वर के नाम से हो मशहूर हो गया । श्रीमद्‌भगवद्‌- 
गीता की यह आसान मराठो में व्याख्या है। इसपर 
श्राद्य शंकराचाय के मतों का काफी असर पाया जाता 
है, मगर उसमें ज्ञान को श्रपेक्षा भक्ति पर ही ज्यादा 
जोर दिया गया है । इससे पहले मराठो में बहुत कम 
कविता लिखी गई थी । इस दृष्टि से तो इस ग्रंथ का 
महत्त्व है हो, लेकिन जब हम देखते हूँ कि गीता का 
संदेश इतनी श्रच्छी तरह देनेवाला दूसरा कोई ग्रंथ 
भारत की किसी भी भाषा में अबतक नहों लिखा गया 
है, तो इसको कीमत हमारी नजरों में कई गुना बढ़ 
जाती हे। गीता के ७०० इलोकों को समभाने के लिए 


२० संत झानेश्वर 


ज्ञानेश्वर महाराज ने साखी-जंसी नो हजार ओवियां 
इस ग्रंथ में लिखी हूं । इससे समझा जा सकता है कि 
ग्रंथ कितना बड़ा होगा। 


महाराष्ट के लिए तो 'ज्ञानेश्वरो' सानो हिमालय 
पर्वत है, जिसमें से इस प्रदेश को हरा-भरा करने वालो 
सारो नदियां निकली हूें। संस्कृत भाषा को चहार- 
दीवारी में बंद श्रध्यात्म विद्या को आश्राम जनता के लिए 
ज्ञानेश्वर ने खुला कर दिया, यही इसका बड़प्पन नहों 
। साहित्य की दृष्टि से भी इस पुस्तक का बड़ा 
महत्त्व है । इतनी मंजी हुईं भाषा, ऐसे सु दर अलंकार, 
इतनो सरलता, शायद ही किसी ग्रंथ में मिले । सहा- 
राष्ट में श्राज सातसो बरस के बाद भी ज्ञानेश्वरी' 
पढ़ी जाती हे श्रौर उसके बारे में हर साल बड़े-बड़े ग्रंथ 
लिखे जाते हैं । 


यह ज्ञानेश्वरी' ज्ञानेशवर महाराज ने अपने हाथ 
से नहीं लिखो थी । वह बोलते जाते थे श्रौर सच्चिदानंद 
बाबा लिखते जाते थे । इन सच्चिदानंद बाबा के बारे 
में भी एक चमत्कार बताया जाता है । 


एक बार ज्ञानश्वर नहाने के लिए नदी की श्रोर 
निकले । इतने में एक स्त्री ने आकर उनको प्रणाम 
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किया । उन्होंने हमेशा को तरह श्राशीर्वाद दिया, 
“शां, तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे / 
उनके मुंह से यह बात सुनकर स्त्री हँस पड़ो 
और श्राँखों से श्रांस पोंछते हुए बोली, “आपने शायद 
अगले जनम की बात कही है ।” 
ज्ञानेशहर चौंक पड़े । उन्होंने इधर-उधर 
देखा तो सामने ही एक श्रथ्थों दिखाई दी । वह भाट 
समझ गए कि यह श्रर्थो उस महिला के पति की है। 
उन्होंने लोगों से पुछा, “इनका नाम क्‍या है ?” 
“इन्हें सच्चिदानंद कहते थे ! लोगों ने बताया । 
“सच्चिदानंद ? फिर वह कंसे मर सकते हूं ?” 
इतना कहकर वह श्रर्थों के पास गए आर बोले, “देखो 
सच्चिदानंद बाबा, इतनी देर से क्‍यों सोये हो ? उठो 
जल्दो !” 
शोर सचमच सच्चिदानंद बाबा उठ बंठे श्रौर 
उन्होंने ज्ञानेइवर महाराज के पर पकड़ लिये। इन्हीं 
सच्चिदानंद बाबा ने ज्ञानेश्वरी' लिखी । 
ज्ञानेश्वर महाराज से पहले भो कुछ थोड़ी-सो 
कविता मराठो में लिखी गई थी; लेकिन मराठो में 
जो सामथ्थ्य ज्ञानेश्वर ने प्रकट की बह श्राजतक बेजोड़ 
है । मराठी भाषा के प्रति उनका प्रेम भी देखते बनता 


श्र ! संत ज्ञानेशवर 


॥ झ्राज भी लोग उनकी इन श्रोवियों को मराठी 
भाषा की महत्ता के सबूत में पेश करते हँ-- 


माझा म-हाठाचि बोल कोौतुर्के । 

परि अ्मृतातें ही पंजा जिंके । 

ऐसी अक्षर रसिकें । 

मेछवीन ॥। 

जिये कोंवकछिकेचेनि पाड। 

दिसती नादींचे रंग थोडे । 

वेधें परिमढा्ेें बीक मोड । 

जयाचे नि । 

ऐका रसावुपणाचिया लोभा। 

कीं श्रवरणीचि होती जिभा । 

बोलें इंद्रियां लागे कछ भा । 

एक मे का ।। (६--१४, १५, १६) 

“मं मराठी शब्दों का ही प्रयोग कर रहा हूं, पर 
वे एसे रसपूर्ण श्र चुने हुए होंगे कि मिठास में के 
ग्रमत को भी आसानी से हरा देंगे । इन डाब्दों 
के कोमल गुण के साथ तुलना करने पर गायन के सुरों 
की कोमलता फीको पड़ जाएगी । इनके मोहक गणों 
के आगे सुगंध की बड़ाई भी कम्म मालूम होगी । इनकी 
सरसता इतनी अ्रधिक है कि कानों के भी जीभें निकल 
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आएंगी । और सब इंद्रियां श्रापस में रगड़ने लगेंगी कि 
हम हो इस रस को चर्खेंगी । 

इस ग्रंथ के आखिर में ज्ञानेशवर महाराज भगवान 
से प्रार्थना करते हें या प्रसाद-दान मांगते हैं : 

“जे खढ्ाांची व्यंकटी सांडो । 

तयां सत्कर्मी रती वाढो 

भूतां परस्परें पडो । 

मेत्र जीवाचें ।। 

दुरितार्चे तिमिर जावो । 

_ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो ! 

जो जें वांछील तो ते लाहो । 

प्राणिजात' 

“दुष्टों को बुरी नजर अश्रच्छी हो जाय, उनके हृदय 
में सत्कर्म के लिए प्रेम बढ़े और सब जीवों में एक-दूसरे 
के साथ सच्ची मित्रता हो जाय । पाप का अंधकार 
नष्ट हो ओर विश्व में स्वधर्म सूर्य का उदय हो । जो 
कोई जो कुछ चाहे, वह उसे मिले ।* 

यह ग्रथ घर-घर तो पढ़ा जाता हो है, ऊँची 
कक्षाओं में भी इसको पढ़ाई होतो है। महाराष्ट में 
पिछले सातसो बरसों से गीता का जो पठन-पाठन हो 
रहा है, उसका बहुत-कुछ श्रेय इस 'ज्ञानेश्वरी' को भी 
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दिया जा सकता है। श्राचाय विनोबा भावे ने गीताई' 
नाम से मराठी में गोता का समइलोकी श्रनुवाद किया 
है, वह भी इतना ही पसंद किया जा रहा हे। लोग 
कहने लगे हूं कि 'झानोबा से विनोबा' तक महाराष्ट 


ने गीता के श्रर्थ में ही डुबकियां लगाई हैं । जो हो, 
सोलह बश्स के लड़के हारा लिखा गया इतना महत्त्व- 


पूर्ण ग्रंथ दुनिया को किसी भो भाषा में शायद ही 
सिले। 

ज्ञानेदवर महाराज ने अभंग' के ढंग के भजन भी 
लिखे हूं श्रोर खब लिखें हैँ । आज भी वे गांवों श्रोर 
दहरों में गाये जाते हैं, लेकिन ज्ञानेश्वरी' की अपनो 
जगह है । ज्ञान ओर भक्ति का ऐसा सु दर मिलन गीता 


को किसी भो दूसरी टीका में देखने को नहीं मिलता । _ 
वह अपने नाम की तरह सचम्॒च भाव-्रर्थ-दीपिका _ 


यानी भावों का श्र बतानेवाला ग्रंथ है । 
क्‍ 7 ४. 

ज्ञानेश्वरी' की तरह ज्ञानेशवर महाराज ने अम- 
तानभव' और “चांगदेव पासष्ठी' जसे श्लौर भो दो ग्रंथ 
लिखे हूं । 'अमृतानुभव' में वे बातें बताई गई हैं, जो 
ज्ञानेश्वरी' में नहीं हें। यह उनकी मोलिक रचता हु । 
इसका रहस्यवाद या छायाबाद एक विशेष वाद है, 
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. इसलिए कुछ लोग इसे तत्त्वज्ञान की दृष्टि से 'ज्ञानेश्वरी' 
से भी श्रधिक ऊंचा ग्रंथ समभते हैं । इसकी गहराई में 
जाकर श्रर्थ समभनेवाले बहुत कम लोग पाए जाते हें । 
चांगदेव पासष्टी' की कहानी बड़ी रोचक है । _ 
गोदावरो नदी के किनारे चांगदेव मास के एक बड़े 
योगो रहते थे। उनकी उम्र चौदहसो बरस की थी । 
उन्होंने ज्ञानेश्वर की कीति सनी तो बड़े श्रच॑भे में पड़ 
गए । उन्होंने सोचा कि ज्ञानेशवर को एक पत्र लिखना 
चाहिए। इसलिए बह पत्र लिखने बेठ गए। मगर सवाल 
यह उठा कि शुरू में क्या लिखें। अगर छोटा जानकर 
चिरंजीवी लिखते तो ज्ञान में वह बड़े थे और अगर बड़ा 
. जानकर लिखते तो उम्र में बहुत छोटे थे। श्राखिर 
: उन्होंने कोरा कागज ही ज्ञानेब्वर के पास भेज दिया। 
वह कागज देखकर म॒कक्‍्ताबाई बोली, “भया, यह बढ़े 
बाबा श्रबतक कोरे ही रहे हैं !” हा 
मगर ज्ञानदेव ने उस कोरे कागज में भी श्र्थ देख 
लिया और उनके जवाब में पेंसठ श्रोवियाँ लिखीं । यही 
चांगदेव पासष्टी' ह। इसमें बहुत हो सु दर ढंग से ज्ञान- 
देव ने श्रद्देत दर्शन का विवेचन किया है। 'ज्ञानेशवरो' 
का सार अश्रमतानुभव में ऑर अमतानभव' का सार 


९१ , 


ांगदेव पासष्टी' में आया हू, ऐसा माना जाता है । 
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यें श्रोवियां पढ़कर चांगदेव को ज्ञानेश्वर से मिलने 
की इच्छा हुई । साथ ही उनको ऐसा लगा कि अपने 
योग की कुछ भलक ज्ञानेबइ्वर को दिखानी चाहिए । 
इसलिए वह बड़े भयावने शेर पर सवार हो गए श्रौर 
एक काले नाग को चाबुक की तरह हाथ में पकड़कर 
बड़ी शान से श्रालंदी पहुंचे । 

उस समय ज्ञानेइ्वर अपने भाई-बहनों के साथ एक 


422 ॥ ॥५ 
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ज्ञानेश्वर का करिश्मा 
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टूटी दीवार पर बेठकर धूप खा रहे थे । जब उन्होंने 
चांगदेव को शेर पर सवार होकर शझ्राते देखा तो उनको 
लगा कि हमें भी उन्हींके ढंग से उनकी झ्रगवानी करनी 
चाहिए । इसलिए उन्होंने दीवार से कहा, “चलो, हम 
लोगों को इसी तरह लेकर तुम झ्रागे बढ़ो !” 

ग्रोर सचमुच वह दीवार चलने लगी। जब चांगदेव 
ने यह करिइमा देखा तो उनकी श्रांखें खुल गई और 
ज्ञानेश्वर के पर पकड़कर उन्होंने क्षमा मांगी। चौदह- 
सो बरस का यह बढ़ा सोलह बरस के बच्चे का शिष्य 
बन गया । 

हे 5 

जब लिखने-पढ़ने का काम पूरा हुआ तो. ज्ञानदेव 
महाराज को ऐसा लगा कि श्रब तीथ्थयात्रा करनो 
चाहिए। इसलिए वह अपने भाई-बहनों के साथ काशी, 
द्वारिका, जगन्नाथपुरी श्रादि को यात्रा के लिए निकल 
पड़े । उनके साथ उस जमाने के सभी श्रेष्ठ मराठी 
संत हो गए । संत नामदेव, नरहरि सोनार, चोखा 
मेत्ठा, विसोबा खेचर, गोरा कुंभार, चांगदेव, जनाबाई, 
सावंता माछी ग्रादि सभी जाति के संत उनके साथ थे। 
इस प्रकार यह भक्तों का मेला खुद ही बड़ी यात्रा 
थी । इस तीथ्थयात्रा में नामदेव और ज्ञानदेव ने भक्ति- 
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प्रेम का सुख खब लूटा । नामदेव भक्तिरूप थे तो 
ज्ञानदेव ज्ञानर्प । इस तरह ज्ञान ओर भक्ति का 
मिलाप होगया। ऐसा अ्रनुमान किया जाता है कि 
ज्ञानेशवर महाराज ने अपने सारे श्रभंग इसी यात्रा में 
लिखे । क्‍ 

उन दिनों पंढरपुर का महत्त्व श्राज से भी भ्रधिक 
था । इसलिए सारे देश में छम-फिरकर यह मंडलो 
पंढरपुर में जमा होगई और वहांपर यात्रा समाप्त 
करके ज्ञानेइवर आ्रादि आलंदी लोट आए । 

अब ज्ञानेदवर महाराज ने जीते-जी अपनेको गाड़ 
लेने का विचार प्रकट किया। इस संबंध में संत 
नामदेव ने जो श्रभंग लिखे हैं, उन्हें पढ़ते समय आज 
भी हमारी झाँखें भर आरती हें। कातिक बदो १३, 
संबत्‌ १३५२ (२५ अक्तूबर, १२९९६) को समाधि की 
तिथि तय होगई। जब वह॒ घड़ी श्रा पहुंचो तो 
ज्ञानेश्वर के गुरू एवं भाई निवृत्तिनाथ का भी गला 
भर श्राया, उनके मुह से कोई शब्द न निकला। 
मुकताबाई तो फूट-फ्टकर रोने लगी। सारा भांव 
जमा होगया। सबको आंखों से श्रांसुओं को भड़ी 
लगी हुई थी । 

पर इन सब बातों का ज्ञानेइ्वर महाराज 
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पर कोई असर न हुआ। उन्होंने स्नान किया, अ्रपने गुरू 
निवृत्तिनाथ के चरण छुए और सबसे विदा लेकर पहले 
से तेयार की हुई समाधि के अंदर जा बेठे। जब 
उन्होंने श्रासन जमाकर आ आंखें मंद लों तो निव॒त्तिनाथ 
ने समाधि के मुंह पर शिला रखकर उसे बंद कर 
दिया । 

इस समय ज्ञानेदबर महाराज की उम्र केवल 
इक्कीस साल की थी । 

ज्ञानेश्वर महाराज को दुनिया ने बहुत सताया, 
बहुत दुःख दिया, पर उन्होंने अपने मन में कभी किसी- 
का बुरा न चाहा और न उनको लेखनो से क्रोध 
का कोई शब्द निकला। उनका हृदय मानो मां का 
था । इसीलिए महाराष्ट में उनको 'ज्ञानोबा माउली' 
- (मां ज्ञानंबवर) कहा जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज 
की पुस्तक पढ़ने पर पता चलता है कि वह केवल महा- 
राष्टर की ही नहीं, बल्कि सारी मानव-जाति को माँ 
थे। 
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मंडल' के प्राप्य प्रकाशन 


श्रात्मकथा (गांधीजी) ४) 
प्राथना-प्रवचन (२ भाग ) ,, ५॥।) 
गीता-माता ; ४) 
पंद्रह श्रगस्त के बाद ,, १॥|), २) 


द० श्रफ्रीका का सत्याग्रह  ३॥) 
. मेरे समकालीन 5 ५) 
श्रात्म-संयम के ) 
गीता-बोध हा ॥) 
भ्रनासक्तियोग हु १॥ ) 
ग्राम सेवा. ,, |) 
मंगल-प्रभात ५ |£) 
सर्वोदिय ू ४) 
नीति-धर्म हे |) 
ग्राश्नमवासियों से ,, ।>) 
हमारी मांग 4; १) 
सत्यवीर की कथा ,, ।) 
संक्षिप्त श्रात्मकथा ,, १) १॥) 
हिंद-स्व राज्य ॥। ) 
अनीति की राह पर ,, १) 
बापू की सीख कि ॥ ) 
गांधी-शिक्षा (तीन भाग) १७) 


श्राज का विचार (दो भाग) ॥॥) 
ब्रह्मचय (दो भाग) ,, १॥॥। ) 
गांधीजी ने कहा था (३ भाग )।॥॥ ) 
शान्ति यात्रा (विनोबा ) १॥) 
विनोत्रा के विचार (२ भाग) २३) 


गीता-प्रवचन » १), १॥ ) 
जीवन भ्रोर शिक्षण ,, २) 
स्थितप्रज्ञ-दर्श व ४४ १) 
ईदावास्यवृत्ति ४ 
ईशावास्योपनिषद्‌ ,, #) 
_ सर्वोदिय-विचार ,, १८) 
. स्वराज्य-दशास्त्र गे ॥) 


. गांधीजी को श्रद्धांजलि ,, ।>) 


_ भूदान-यज्ञ (बिनोबा) ।) 


राजघाट की संनिधि में (विनोबा )॥ ) 


विचार-पोथी । 

सर्वोदिय का घोषणा-पत्र,, ।) 
जमाने की मांग के 
उपनिषदों का अध्ययन ,, १ ! 
मेरी कहानी (नेहरू) ४) 


मेरी कहानी संक्षिप्त ,, २॥) 
हिन्दुस्तान की समस्याएं, २) 
लड़खड़ाती दुनिया ,, २) 
राष्ट्पिता 52% हे 
राजनीति से दूर ये २) 
हमारी सपस्याएं._,, ॥॥ ) 
विश्व-इतिहास की भलक 
सं० हिंदुस्तान की कहानी. ५) 


नया भारत २ ।) 
झ्राजादी के श्राठ साल ,, ।) 
गांधीजी की देन (रा० प्र०) १॥) 
गांधी-मार्ग हे स् 


महाभारत-कथा (राजानी) ४५) 
कृब्जा-सु दरी १ ३ 

शिशु-पालन हर -॥]) 
में भूल नहीं सकता (काटजू) २॥! 
कारावास-कहानी (सु. नैयर) १) 
गांधी की कहानी (फिशर) ४) 
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